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यद मन्वंतर 1 
सयोग फी यात, यद्‌ मन्वन्तर, उस समय प्रकाशित हरहा 
है जव विश्व सचञुच एक मन्वन्तर की कँकी देस रहा रै। 
महाप्रलय का श्रकांड ताडव उपरिथत है । प्रतिपल भूढोल श्वारदे 
1 कमा के मको मे कया विलीन हो जायगा शौर क्या वाक 
मच रदेगा, यद जानने फी सामथ्यं राज किस्म है १ शवोमिंयो 
से लदरा लदा फर प्रलय के ऽ्वालायुखी फौ सवग्रासिनी कपटे 
स्ैस्व फो श्यात्मसात्‌ फे के लिए चली श्वा र्दी ह । उनका 
आज घर्थर मे स्वागत हो रदा है । देशों के भागण उनके लिप 
उन्युक्त पडे टैः! युवकों फे वत्तसथल उनके श्रालिगन फो तदप 
रदे है \ पे खुशी से खाये शरोर श्वपने साय विनाश का वरदान 
लेवी श्रि । ,महानाश के हसौ घीज से नूतन खट के मगलमय 
अङ्कर पटे । प्रलय फी स कालरात्रिं फे बाद्‌, थस फी रदो 
से गधी प्रकारा ररिभियो की माला गले मे धारणं करके, प्ति 
सानी नवयुग फा पदला उत्सव मनायेगी ¦ 
सादित्य जीवन का मतिष्लनदहै। जीवनके दवारपरजो 
म-वन्तर 8्पस्थिव है वह्‌ सादिर्य के मदिर मे भी प्रवेश करेगा । 
षद्‌ याष कैसे रद सकता है १ वास्तव मे युग की यदी धादश्य- 
छता है--जीवन फा यही परम सत्य है । इसे कविता कै क्षणो 
म॑ श्रमर न कणे बाला फवि जीवन शौर युग णी श्नोरसे 
विसुख र्दा 1 उसकी कला स्यूतरियम छो वस्तु दोकर सुरशचित 
रपने योग्य हो सकवी है, पर जगत फे साथ पग मिलाकर चलने 
के साम्यं का उसमें श्रभाव है । 


८ 


मन्वन्तर के इसी सर्ब॑सदार्वारास्प्प षा सागनक्एने पे 
निष्‌ विश्वक्दि फा श्रामाषन्मुखष्टौ रही 1 यह्‌ दसनिण 
नदा फि मृत्यु का गाद्नीय यस्तु? कह कफाडमीदा की सामा 
है, चरम्‌ दइमलिण कि -्सकं पश्यान्‌ नवद्धनन फी मूचना टै ॥ 
उस नन्य मृषि की पूरव सूचनानं विके श्रन्तरान म श्माकूतना 


का महद्धि तरगिन फर दिया ह! उन तेरेगो पर मलना दुधा 
यद्‌ उस श्चमिनव शस्य थौ कल्पना करग्रह) षह फत्पना 


परम मगन कौ श्राफशा से श्रोन्रोत ह} 

शरान धर्म जानि श्रौर गाष्ट्रीयना फे वर्मं को दोदर साहित्य 
चत प्रपत्तिने माननाके कुमुम समन ररीरण्मखशंपा निया 
ह] श्रयत्वं कदि श्रौर कात्य तिस दुनिर्यामेसत्यषफी सोत 
फर रदे थे बह पैमव  प्रानोर से पूण होकर मी धत घोरी 
थी-सकीणं थी | उपरे याहूर ण्क विशान जगत्‌ का भवुसंषान 
करफेथाव फपरिषावीणाम दुन पागल दक्र धल रष 
सहन मानव कै चरणो म, चिते कुलीनना, जतीयता, राषटरीयवा, 
सास्प्रगयिकना, धामिक्ता श्रादिके न्भने फलुपिव नटी का 
ह, समपितहोकप्श्चान फा कान्य चपनेको एत्त्य मानता 
ह । श्रालाक फा एसी हा प्रकाशरेखा मन्वतर के थन्नर से माक 
रदीदै। फेवनक्दिष्ी उसे देएपारदारै। वदतो नईष्द्‌ 
मावनाथो चौ नई धारणाधो फा अरमदूत है । दखनिए पाश्रो, 
समर मिलकर मन्वत फे इस मदापवं फा समिनेन्न करे 1 

मैन जाने मन्वतर्‌ देः श्चनुवर्ता इस भ्मन्पतस में भौ नई 
श्रतुरूप प्रकाश्ह? होता मेरा प्रयास स्यर्थंन ल सकैगां। 


वेत्‌ पचमी | 
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की 
स्यति मे 


शल्ोल्त 


मन्वन्तरं 
शछपने अन्वन्तर में दमने प्नपनी सस्छरति को प्रण दिया । 


ऋक्‌, साम, यज्‌ की वाणौसे, 
स्यृचिदशंन-वीणापाणि! इ से, 
गीरी, मोमा, कल्याणी से, 


देवापिदेव फे चरणो मे ते पदला श्रष्यै प्रदान किया। 
श्प मन्वन्तर मेँ हमने अपनी सच्छृति फो प्राण दिया । 


त्रिष्टुप, गायनी, गथाए 

नघ नद धर्दो की माषाः 

सदिवा रौर वे शासा, 
रच-ए्वकर प्रचुर श्रच॑ना का मधुपक नया निर्माण किया । 
श्मपने मन्वन्तर मे हमने श्रपनी सस्कृति फो प्राण दिया । 


ऋषियो की वाणी से बरसा, 
सविता के मर्गो मेन्या, 
दयौ, स्वष्ट्रा, मरुतो ने परसा, 


उस श्रमे भाव थिर चिर नवीन से कृतयुग-रूप विधान फिया } 
छपे मन्वन्तर, मे हममे अयुपम सस्कृति कफो प्राण श्या ! 


ग्धारह 


मन्पनार 


य॒ स्पटूना सा मसिापए; 
गणा ययुना श्रवि-ण॑वः 
सथ निजान्‌ म रर्ये, 


नपे पावन उपदूत्नो पर हमने धभ गक विधान स्या! 
छन मर्वस्तर म मन सपनी सरतिको प्राण दिया । 


इश-कटफ, सघन धरय ए } 
श्वापद्‌ प्रवाह निरोप बे, 
उन कठिन द्विना फी कौन कटे ? 


हल-शैसिया ले दो एकं प्रथम हमने छपिकमं प्रमाण किया । 
छमपने म्व-वर में दमने चयपनी सरि को प्राण दिया) 


दल फी नोफा क लेख चमर + 

तिये दृण चिम्ठ्द भू पर, 

पग पग नन्दुन फानन सुन्दर , 
भिष्रीसेश्रप्न, वन्न, पत्त, एला फा हमने धरद्रान लिया ! , 
श्रपने मर्दन्तर में मने अपनी सस्श्ूनि को प्राण तिया ४ 


कृणदणः फण-क्ण सध्रम चुनकर} 

सायक वा गिरिपिय उसर, 

जीवन गृह नन्य मव्य रघकर , 
इन उभय करो के कौरार ने नवयुग फा पथ सथान किया! 
श्रपने मन्वस्तर म दम श्रषनी मच्छृतिको प्रार्‌ द्विया । 


श्रीद 


मंन्र्तर 


ईट, चूना, मिदर, पर्थर, 

ले ते वसुधा पर दुर्मनगर, 

रच दियं सौध, मरिर सुन्दर, 
भास्कर्यं शिल्प सी दिव्य कला को हमने नव उध्थान दिवा । 
श्रषने मन्वन्तर मे हमने श्रपनी सृति को प्राणं दिया। 


कर दिये यदा साप्राज्य सद; 
ये भरजातघ्र, गणराज्य बडे , 
जिनके खेउहर ला, श्चभी पटे ! 


शासन) सत्ता श्रधिकार, स्वस्व फा वट षडु विधि व्याग्यान फिया | 
छरपने मन्वन्तर मे हमने पनी सस्ति को प्राण न्या। 


अमिताभ यदीं चलकर श्राये , 
फरंणा ने सजल गान गाये , 
श्रद्धा मे सागर लहराये, 


स मोहु-षथ सुल गये जीणं जोवन ने नया उफान निया । 
श्रपने मन्वन्तर मेँ हमने अपनी संष्छति को प्राण्‌ दिया । 


हो उठे सुखर स्वर-माम मोन › 
लेखनी चपल, तूलिका , पौन , 
पी छके शिल्प सय श्यत फोन ¶ 


चरवर पग-पग उस दिभ्य छष्टि का रम्य,रुचिर परिधान किया | 
श्रपनं मन्धन्ठर मं हसने श्रपनी संस्कृति को प्रार्‌ व्यि) 


1 


प्रह 


मिनि 


जाथाते यानी तफ धरयर), 
चलत दैत गई सभ्यवा सुकर, 
पे तदग श्रण मानिवमे कर + 


छयनगद ग्वपा का सोम्य रिन्प फा, नव सरार पदान पिया } 
श्यपन मन्यन्छर मे मने धपती स्रि पो प्राण न्वा! 


शप्र, निन्दिविवा, नागाने+ 
काश्मीर, सिन्व भूभागे, 
भामो मे, यागन्तदायों न, 


श्पनी ्यपनी आनन्दि दुवर, पूजा का स्यं र्न दिया 1 
श्मपने मन्दस्य में मने धपनी सस्ति फ रयं न्पि। 


शक, कमान, एवल षता रदे, 
निज निज शर्या फो चता रदे ) 
इतना ता सयका पता रदे-- 


पाया द्विक न यज्ञ रचा, दमने पूणोहुनिनदान परिया } 
शपते भन्वन्ठर मे दमने पनी संति को प्राण दिया । ‹ 


सयफप्राणों कीददु यद्ष॑, 

सव फा रुवता वह्‌ स्ट यरद + 

सियो का शुम संवादं यर, 
श्रयसित दथा से यी रष प्रतिमा को स्य वरदान क्रिया] 
श्रपन्‌ सच्दन्तरः म हमरो श्षनी सस्छचिषछ प्राण॒ दा] 


श्रम 


सन्तन्तर्‌ 


देरानी, यूनानी, पठन , 
तुर्की, अग्यौ, मगोन-सान + 
गनी, कायन श्यौ" इस्दान ; 


भारवन्रेदी पर भिनग्चेठे, न दृष्टिकोण सधान किया । , 
श्मपने मन्वन्तर मेँ मने ध्पनी सस्छृनि फो प्राण दिया। 


हमने समीर, कवर , पाये , 
वलस्ली, अ्रत्ताप, शकर जाये, 
जायसी, सूरः टोडर श्रये , 


मानबता फे वे सुरुल शमर, जग ने जिनका शुखमान किया । 
श्रपने भन्वन्तर में हमने श्रपनी संशृति को भाण दिया,। 


है यहीं कदु मीनार सदी , 

जग्वद ताज फी नीच पड़ी, 

दिल्ली की रिन्ली यहीं गडी; 
चितौ दुगं के कीर्तिम फो, किसने गुरुतर मान दिया! 
श्रपने,मन्वन्तर मे मने; श्रपनी संसृति को प्राण दिया । 


न्द्‌ टर मस्निद्-मषिरे सुनर); 
पग पग किसान-धरमिकों के धर्‌, 
दिन्दू-तुकोौ से भर , नगर, 


यद्‌ नदीं व्यष्टि का विध-खजन, सौरव समष्टि ने दान क्या 
श्मपने मन्वन्तर में दमने, श्रपनी स्कति को प्राण न्थ । 


„ उतरी 


६, 
ब्राह्मण से 
# [9 
श्यो प्राणः शो वेटक्ञ) घ्रह्म 
श्रो श्रखिल खष्टि के प्रादि भान 
रश 
श्रो महिमा के उत्तुग्‌ न्धेयः 
श्री तेजघुज, गौरव निधान । 


1 


श्रा त्पपूत्‌, त्यागी, योगी, 
स्वाध्याय निरव, भूसुर महान । 
श्रो श्रारमनिष्ठ, श्चाचार पूति, 
छो सयम क निष्ठुर विधान। 
॥ 1 
श्रो साधक, श्राराधक, याजकः 
श्यो शाद्बक्तार, चिन्तन धुरीण 1 
र्ओ्रो गौरवं, उन्नत लनाट, 
श्रो श्रप्रिशिखा लोहित नवीन ! 


श्चि, शात, सौम्य श्रो पू्यचरए 
श्रौ पुख्ात्मा, चो विगतराग 1 
श्रो तीयं सलिल, श्रो शुद्धयुद्ध, 
श्रो निर्विकार) अओ महाभाग 1 


बहप 


युम मानव अजग मे देवसृष्टिः 
तुम वसुधा मे साकार "स्वगे । 
पुमसे भव भवम धन्य हए 
सव॒ नसनासयण्‌ वरवे । 


संरछति.मंदिर निर्माण किया 
फर शव भानवता का प्रसार। 
जीन वादक प्वन सये रोक 


पाश 1" वृत्ति मैथुनादार । 


मव-मानवने कर दिया हुम्दे 
प्रपि श्रढा विर्वासः भौन! 
ष्वरणो मे क्रिवना चदा दिया 
युग-चुग ने गौरव कह कौन ? 


सम सुति-सुक्ति अगमन तुम्हारा 
कै न्को हो उटी व्यद्र] 
चिन्वननदर्शन \ कै , भदू । 
म से लग की 'मदिमा समग्र 


गौरद कफे गौरीराकर' पर 
चदकर तुम अय तकनिरभिमान 
रह स्के, श्रटल मू यर्म 
रचित था तव यश-खसष॑मान 1 


1 


मन्वन्तर 


मन्वेतर 


है याः नही द किते द्दात 
ब्रहतेजनता } मद्य - ,शण 
घज्नी, श्रलयक्र शकर मी 
हात जिसके सभ्युख निर्र ¦ 


वह्‌ तप्तज, बह नमित श्नोज, 
हृप्त-सुनिग, वह ^ चह्िजाल । 
ह षा श्चाज ह विप्रवयं। 
वद्‌ उयोति मन्दरकर मक्षकाल 


तुम उटे,-!उठे उठकर तुमने 
छु निया हिमाचल का लन्वाट 1 
तुम बटे, यटे घदृकर तुमने 
पारिया विटं फा विराय्‌। 


कद्ध पनि का ग्द गया नहीं 
° तुमको मावी ' गत वर्तमान] 
चरणों में सौसौ धार अर्यं 
द्यो चुका तुम्दारे विधि विधानं । 


ह ज्ञानवृद्ध, पर कदय तुम्हारा 

चाज श्तु श्राल्शं रूप १ 

श्रावास्र स्वय ही वनालिया 

क्यों रूदिग्रल्त भव अन्वक्ष १ 
म्बन 


सस्त वाचा मन फर्म भाष 

फी र्हा समुऽ्व्वल ्योति रम्य ? 
पद पद विगलित हो रही श्राह 1 
वट रीति नीति जगन-जन प्रणम्य । 


ज्य तर तुम श्चपने फा शपू 
कद्‌ यदते जाते थे सतक, 
श्राचार विचार्यो मे गतिधी 
पथ निर्देशक थे सोम धक 


चष दु्ैटना थी एक बड़ी, 
जय श्रा तुम्दारा दृष्टये । 
दमने नगस्य जग को माना 
ये स्वपि तम निर्विसेधा 


वः यहमाष ही एक तुम्दारा 
सिम्दे धत्लःषी शरोर सीच 
ले गया, पतन फी श्रोरवदे 
जारदेत्भीसे जख मीच) 


इत्कप-सदत उरकपं॑तुष्दे 
पग पग युग युग था सदज प्राप्न] 
जो शुद्ध वाणी से निकल गया 
दो यया वदी वेदोक्त, शाप्त ¦ 


मन्तेन्पर 


अन्वन्तर 


॥ 


पदभ्रष्ट ण जव से पर्तु 
दोग शस्य सथ मत्र्तत्रा 
हे बुद्धिभराण 1 निलेस मौन 
हषे प्ह्म कुन्दयत जानवर! 


शपित निर्वापित सा सप्रति 
वह पक्लिष् ल सदा गात; 
नो चदन से चिन श्वचिंत 
पूतित चदि था सध्यप्राठ। 


हैरोमराम स्ने छम पडा 
जड़ मोह तुम्हारे श्रासपास। 
तम धन वैभव से चिपट 
श्रपिकात के प्रति चिर उदास! 


निलिंप् भाव श्म नदींर्ा 
जिससे सुदीप था दिष्य भान। 
है फां तशा त्यागनिष्ट! 
चह सेवामटित श्रवन । 


जिर चरणां को रज पार) 
ष्ठा जाते थे नरपति निदानं । 
जिसक्छी मिष्टा फा च्छ सूर 
तपना या प्रध्यीतल, पतान। 


तुम की से रेगते श्राज्ञ 
होकर वैभव के क्रीतदास। 
सुम त्यागी से भल्लक धनकर 
दर द्र पसरारते कर दताश। 


हषे चदुल ेषणाध्रां के पुत्ते 
खो वैदे तुम सार नत्व, 
उस श्रादि ख्ष्टि काएक माय 
प्रिय मून सत्य था जो समत्व} 


क्या "्पाज श्र से भिन्न बुम्दासी 
सत्ता है हे रदिखप्राण। 
ये शिसानसूच टी शेष, ज्यं 
तुम शफ रदे गौरव विषाण) 


ठम धरधकार फी श्रवल गुदा, च्व 
तुम भरकाश फा नाम शेष। 
तुम ज्ञान कर्महत, धर्म-चयुव 
युगयुग की जडता के निवेश । 


दुम जीरं लेख "गौरव गिरि के, 
ठम श्वस, हासः, मोहान्धकार 
तुम गलित सनातन फी छाया 
श्राकट-मन्न तुम कदाचार । 


मेवेन्तर्‌ 


सतस्सि 


१५९ 


तीम 


य पुख्य नीथ मुन्स्ता पे 
छनि कीसीमाये निवरिदाद्‌। 
श्ये चित्र रिस फा ष्क क्प 
अगम यह्‌ विधरुतटै प्रवाद्‌ | 
ह्यागये मूत्त विर सपर यह 
वपुमान द्पना पर स्रणद्‌ 
दे द,गद दी पतिया अनेक 
श्राष्वियो मे मर मदिरस्वाद्‌। 
युगयुग टी सदिमा का प्रसाद्‌ + 
ये पुए्य दीर्य दुन्दस्वा फे 
छवि सीभाये निर्विव्राद्‌। 


धूषन्दाह द मंज समीरण 
मता जा जीवः की, चदुद्टन 
से ेम-गीलम फे जल में 
चोत्‌ घाल नत्र कूप क्रिरण कण 
फनाफार ने ले वी में 
छया रम्य निमौण सुरोचन । 
हरं भलत धरा पदिन युग 
युग पे भाव विमाच विभूषण । 
विष्वनताप स त्प्तद्गो में 
लगा रहा जग शीवन्‌ श्चनन ) 
सूप-छष्टि के इनं चरणो मे 
श्रपित तन, मन, जीवन, यौवन । 
धूपनघि द्‌. मञ्जु समीरण 


अन्वन्तर 


बहता,: ले जीवन शिल्पी मे 

किया रम्य निर्मा खुरोचन ) 

1 
हृद क्प करौ उच्छा जाग्रत, 
छलक पडा उर से भावागरत , 
श्मद्रः हो गय पटप्राचीरे , 
शैल हो गये धन्य, समारत । 
नवे नव रगो म॒ खरूप नव, 
‹ नव श्रालेख, प्राण नव चितरित-- 
मध्या उपा, अहनिश, उद्‌-शरि , 
श्रवरसागर, दिशि पल शतशत ; 
सखग-मृग, जीवननतु, नर किन्नर , 
केण, वीरुध, वरु, हिमनगं श्रमिमत 
याजा, रक; रूपसी तरुणी 
सहज स्निग्ध सुपमा सै पुलकित । 
हर रूप की श्च्छा जागृ 
शात जीवेन को सुरभित कर 
४ छलक पडा उर से भावामृत ¦ 


“कण-कण रच जोवन का शकन 
` किया पूं, सर्वा ग सुशोमन 1 
शान अजन्ता कीभी्ो से 
लिषदा युग युग का मानव मन। 
हास-विनास, अशु सिसकौ सय 
फ़त निज श्वाख्यान सनातन । 


भषेत्‌ 


दीष 


५ 


॥, 


ये पुण्य तार्थं सुन्दुस्वा ण 
ह्मि क्षोसीमाय निविवाद्‌। 
श्ये चित्र रिल्यकाष्क कल्प 
गर्ने यद दिष्रुतै प्रवादु। 
हयो गये मूं चिर स्थम यूँ 
यपुमान कस्पना पर स्तद्‌ 
दर शु,गद्‌ नीर्यृतियौ र्न 
ाश्लि्यो म भर भिर रगद्‌। 
युगयुग षी महमा प प्रसाद्‌, 
ये पुष्य तीं घरुन्दस्व के 
छदिकी सीमाये निविवाः। 


॥ 
धूप-णाट प. मंजु समीरण 
यदता जो जीवन फी, तुष्टा 
खसे हैम-नीनम कै जल में 
भोल घोल नव स्प किरण फण्‌ 
कनाकारने ले द्वी मे 
छया रम्य निर्माण सुरोचन ! 
हह अलंकृत धग पिनि युग 
युग के भाय दिमाव पिभूषण्‌ । 
विखि-नाप सेत्प्रदच्गो में 
नगा रहा जग शीनं प्रजन । 
स्पष्ट के दन चरणमें 
श्रपित तन, मन, जीवन, यौवन 1 
भृपन्खीद चू मजु समीरण 


॥ 


हवा, लते जीवन शिल्पी ने 
किया रम्य निर्माण सुरोचन॥ 


हृद रूप की इच्छा जागृत, 
ब्ललक पडा उर से भावामृत , 
श्यद्रः हो ग्ये पटप्राचीरे, 
शैल हो शये धन्य, समान्त। 
नव नव रगो मे खद्प नव, 
नच श्याल; प्राण नव चितित-- 
सध्या, उपा, चहनिश, उङ्‌ -शरि , 
श्रषर-सागर, दिशि पल शतशत , 
सगय, जीवनजलतु, नर किभ्नर › 
कए, वीरुध, तरु, दिमनग श्रमिमत 
राजा, रक, रूपसी तरुणी 
सद्ज सनिगध सुपमा से पुलकित । 
हई रूप की, न्धा जागत 
शाधत जीदन फो सुरभित कर 
घलक पड़ा, उर से मावागृत । 


* कृण्-कण स्व जीवन का श्रंकन 
1 + 


किया पूण, सर्वा ग सुरोभन । 
श्राज जन्ता फी भीतो से 
लिपटा युग युग का मानद मना 


7 हास दिनास, चरु सिसी सव 
क्ते निक'श्चाल्यान सनातन 1 


अन्वन्तर 


मन्पेन्कर 


चोन रही श्रातमारगो म 
चिन सुगर, रेखाण उन्मना 
ग्य, सजत, नीलामः ष्ण ऋजु 
परक भगिमाश्रा का द्शंन, 
सहज मू मानव सख्छति फी 
स्र दैत साफार पुरातन। 
कन कन रच, जयन का शक्न 
रिया पूएंठम, लिपटा निस्त 
युग युग छा श्राङ्ुन मानव मन] 


भक्षाठनाम, वे रिल्पकार 
श्क्ञात-शसील-छुलन कलाकार, 
है चदा रहा ससार श्रष्य 
बे दद्नीय र दयार द्रार। 
कर गये तूलिका श्रमर, धमर 
उनकी टकी का वार घार। 
कद्राक्रोढड म राशि राशि 
सौद ।--एक स्पर्धा ्चपार्‌ । 
रेखा मे इतना रम्य रूप, 
रगों फा यह मोदक प्रसार ! 
कल्पना खम्ध, इटिति वाणी, 
भावना मूक, निवल विचार 1 
श्ज्ञात नाम॒ ये रिल्पकार 
कर गये तूलिका अमर, चमर 
उनी ्टाह्धी `का वारवार1 





जीवन-इग 


अद्म साने, यदृ जाने, 


ये जीदन-रग धृतं जाने) 
यथने न एमी) इषं न कमी 
रमे न कमी, यदृने उति । 
ये ओीवन-इग यदे लते 


श्रो, सियो, युग, शन्योम 
मे बारयार इलमे जात। 
यजन यलनम कामेदृ धेड 
मस, णक धाने यन्ते जाते। 
उत्भरान्तन गग्गरी म 
ये घदते श्री" कडुते घात । 
य 'जीयन-षम वने जनि) 


ये ररी म उगने जात, 
मरषटवियो म॒ जमते साते, 
सामाभ्यो मे चे रैलन्कैनकर 
सद्मन यनने जति! 


तिहि 


मन्यन्त्‌ 


नरिप 


वद दुप्म्मवणा, मे शाप, 
तुमन भा पना रहम धम्‌, 
सहूगमन मान पठ समो 
नारी । यह निरिग्द पापकम) 


यष्‌ पिधिदिधान फा मार्य 
इमा श्य भाये पिक्-मरान १ 
समं षुण फटिं फा प्व्राध 
शामन वनग्र ? सर्धष्ान। 


पूना का शूना से धिनारा, 
शैशव पर पत्थर का प्रष्ठ 
वे फौन धल, थ यौन शाख, 
यते सका ना पमंद्रार१ 


प्रिय फो यद स्मृति किनन। पविध्र, 
कितना श्रनूप षह दग्ध प्यार 
नन्दन ष्टो सफता पिष्व-सद 
द्रोकर उसफा विरम भार। 


श्रो भृत्युसगिनी; णक भार 
उ्ते, पणभर देग्या विचार, 
चह नित्य सत्य है हिय पौन 
यद चिताभस्म यां मधुर प्यार? 





य 


जीवन-डग 


दृते धातं, यदूनं जात, 


.ये जीवनन्डग पदृके जान! 
यषने न कमी, स्यत न मी, 
श्त न पफभी, पदन जते । 

सीवन-श्ण यदव जाते । 


सव्यो, सदियो, युग, कर्प म 
य॒ पारवार दलने जान। 
येजनयननम कामेदषठाद 
यस, एव चान चलने जाने । 
इत्यान-पवेन गिरिगर्तौ म 
ये षद्ते यौ" फदृतं जान॑। 
ये अओीयन-ढग यष्टम लाने) 
ये रष म ऽगने जान, 
मच्छतियों में जमते जति, 
साप्राज्या मे ये दैनीन्‌कर 
सुद्पमृल नने जाते । 


ररैतिष 


मन्वन्तर्‌ 


दत्त 


ये ज्ञानो में, विन्नानो भें 
नित नये नये तनत्ते जति । 
फिर दशेन ॐ ऋीनेषट्मे 
जसरेणुरूप चयनते अति । 
ये जीवन-डग, ये जीवन-डग, 
ये यष्टि सुदृढ, दुतरैल दगमग, 
शनये नना ` शपो से जय 1 
४ 5 १ तै 


इनका वसत से मोद नहीं 
इनको पतमड ' से राद नदी, 
फूलो फी इन्दे नक्ष ममता, 
मन नदी फी नका थसता । 
येतो श्रशियिल श्रान्त पथिक 
निस्वित परथ पर॒ चदते जाते । 
ये जीवन-डग वदते ते । 


4 |; १ १४ 

तरे शौर म करते क्रीड, 
यौवन भें इनकी श्री त्रीदा, 
तरे जराया के . मच्वाले 
नका सय रागस्य भते] 
डहर मे ये लनपद् एवते 
नपदे अरण्य ये छर जाति 
ये लोवन-उग--सर्वा ग सुमग, 
वदते जाते, - कते जाते । 


मे नित्य नया, शभिनद, शहुपम 
सेनय द्व र्म जने 
नये यत्य, सदमुर, खाती 
नष, "ये द्रम मस तानि। 
मे एमर्दयर, यं गगरनेम, 
ये स्शद्रेग रसनै तपि। 
मे अओवेरहणं ग्ने भ्रानि 


एनिन्तर कमी, गत-मा कमा, 
मुवीरुथःचद्मि, श्या कमी, 
मे पगददी ष्य राहु फभी 
प्राणौ का पटे दरर्ते जान॑। 
ये जौवनन्दग पदृणे जनि। 


मानव दै जिसमें णक पू, 
युधि श्या; सरमे सान ! 
सस्नि निसषी ‡ लद्र्यद्र 
तेसा प्राः ये एमगान। 
ये मह्ारिभिर काडग विदीगुकर 
नव प्रषाशयैभव लते। 
नाग्क्ययफा ये ग्ज्व चूण 
समये श्चन मे दधिनरते! 
ये जौतरन-ढग घटत जति। 


भरस्तरयुय इनका प्क चरण, 
€ 
यतस्युग शनी शिस्पफला । 


गन्त 


मन्यत्‌ 


श्रद्िम 


दूनी नीना का लास प्रनय 
एति महासमर नकौ मफना 1 
ये जी्रन-ढग उयापक दुधैर, 
श्षिराम, श्रवाध) श्रद्ध, चरपर-- 
ख्ये चग जग कै सुन्द्रर। 
इनके पल चिो से चिद्धित 
श्रयस्सागर सव इठ्नाते । 
ये इच्छा की जलरी श्वाला 
अष्ट मं चेतने करत जति। 
ये जीवनम घते" जाति! 
+ न ५६ 


1" 


श्रछन 


श्वौ श्रद्रूत श्यो परि वहिष्फेत। 
षर भारत फ अ प्राण 
म॑द्वियो णठी चवण प्रणति 
उवार ष्टे श्राय मृषान। 


नर, नारायण का प्रतीक 
सीन भा श्रमिाप घरे! 
चू एूसक्वा क्यो नद उसे 
चो ्रनाचार सदियार करे? 


तयग युग से पिसदा रिसर्वा 
ष्टौ गया रि साघन दिहीन। 
मेरे शोपण से पीनुष्ट 
ये चिर उद्धम दपितं लीन) 


शमो श्याग्रधणं 1 पीदिव, च॑चित 
श्रो सत्तठ क्षार ! धो विषस्ब ! 
मैरे शरीर पर मांस नदी 
मेरे हाथी मे नदीं श्रख। 


उन्वाक्षोन्त 


श्वानो 


(3 


च न्तान सभ्यता से षयित 
सू जीवन्त, चिर श्रधकार्‌। 
मण्कवार वद धर हाथो 
सेव्यालम्दविकष्दध रार 1 


फाने कोन मे नव प्रकाश 
मरदेजीदन कानव प्रमान। 
इस द्निन गनित्त मानयना ष 
नोत बाली वररशा रातत। 


पै संस्छति , 
उव॑रा आापं॑सच्छृति भूषर 
गगा यमुना फे स्रोत सजल । 


ऋ्पियों फे श्राश्रम, यज्ञ-याग, 
तत्वालोचन, चिन्तन, विराग, 
व्‌ शआरत्मशोध का दायभाग, 


पीडित, मानवता पौ विराम 
स्तर जी्रन का परथ सरल । 
उषस श्राप ' स्कति भू पर 
गगा यमुना के स्रोत सजल । 


"तप्रेतण कम चृष्ितेध 
ह्यो, घना भ्रगतिमे जङ्‌ विरोध ? 
मूले म कव कट्‌ चधा योष 

श्रपना सक्रिय वैशिष्ट्य लिए 
भहु पार किए हमने जल-थल }› 
उष॑ श्राप सक्ति भूषर 
गगा यञुनां 'के स्रोत सजल ! 


१९ 


मयन्त॑ह 


वयन्ििमि 


रुष टाया, प्रिचन प्रग्ण्यनास, 
शथापदृ-पषवगता, गिरि विनासे, 
ससश चटा दुगंम निक्राम 


पग पगङ्गद्िःगिदउटष्ट 
हसद्न ष्प्‌ ये पग दुर्यन। 
वरा यापे संषपिमू षर 
गगायमुना प म््रात मजन। 


पद्रतपोद मे च्च्जद्रार 
कमिनी दुष्परता "का प्रसार) 
रयाद्‌ श्याद्‌ व मव्यभार! 
गुचि सदज लिग्ध सुसकाननिष 
नश्ोर्ठान दी पियागरला 
गदेरा थाप स्कति मू पर 
गमा यमुना क सौतं सजनं। 


प्रतर यग पी भ्रारुति विपन्न, 

“ घायटमात्र दी गोभ्य श्रत, 

खुडनित नब मानवता भ्रसप्न 
रग उठा विश्ष फा रितिज प्राम्त 
निकले युगा त फे परण चपल 1 
उर्वरा श्राप स्ष्टिमू षर 
गगा यमुना प मोत सजल । 


मन्वन्तर 


लमी याना, लम्बा प्रवास, 
सव्यो फी गणना फा न त्रास 
उस स्टि-ऋात ॐ ्रासपास-- 


गिर पटा नद्यं पर चीज एक 
ह सडा वदी र श्रत्ते भ्रवल। 
उस श्रां सस्ति भू पर, 
गगा यमुना मे स्रोत सजल । 


छत अमृत पाच््मष्वस्थ सजगं, 
स्वते श्राये नित नवनव मग, 
है खष्टि हमारी ही यद जग, 


वीना्ुक मे सवं पलट दिये 
पायेये प्य म जो वहंकल। 
उर्वरा श्चा स्छति भू पर, 
गगा-यञ्चुना कफे सोत सजल ! 


यह्‌ नन्य मव्य जीवन विकास, 
विक्नान ल्ञान का ञ्चुचि भरकाश, 
सभ्यता-सरिति का रम्य रास- 


पथ दीप वना, जव म्रलय णक 
लीलमे खडी है धिश्च सकल । 
उर्वरा आपै सखि भू पर 
गमा यसुन क सोते स्नव । 


मनते 


५ तमतोम्र घोर तर वञ्चपातः 
फफा फकोर) विध्राच मात, 
शुद्ध नदीं दिमालय की पिसात, 


धारवस्त फर रदा ण्क हथ 
वापृ का दे शाश्वव सखवल। 
उव॑या श्चा सर्ति भू पर 
गगा यमुना के स्रोत सजन । 


श्ववासिसं 


मोजो दडो 


तुम विस्यृति ये उर में विलीन 
क्मसे सोने थे मूक-मौन? 
इतना अनूप यैव लेकर 
भूल्याकन तक कर सका फौन † 


सदियो के तिमिराषरण तले 
निश्चेष्ट छौर तुम रुद्धस्वास- 
थे समापिस्य किस देतु धाह । 
फिस् योग सिद्धिकाया प्रयास! 


किंसयुग पे तुम श्रवशेप जीण, 
किसर सस्कृति के्धमिटे लेख! 
युम क्ल्पों का इतिहास लिए 
जीवित हो फिखको देख-देख ९ 


पापाणकाल से सिसक रहे 
उरपरलेग््ि का प्रसार। 
जन्मी, भिर गई सभ्यता 
जनपद्‌ वसकर वन भये कतार! 


मन्वत 


नियम 


श्यप्र विद्दगेष तफ "र 
ष्य गय खटन नामाय शअग1। 
नमन्चुयां घ॒ प्रासाः रा 
हल दुम पड़ सय श्रत धस । 


य श्राज चने क, उ 
पग पगतिनच््ये ध्शस निशान १ 
सवर श्रधरात्रि का स्वामाव्र 
रह गयश्रातं द मदप्राय। 


श्यो काष्ेगः तुमु रौन 
क्वा, तुम ता द चिर मीव । 
जीषनफो शात चिनगारी पर 
त्वर श्राणोँ की पष्ठी नीव। 


वमुधा > पना ह्य ष्वार 
जिसका श्रन्वग्म व्यि ठौग 
छम युगयुग फी सपत्ति सदा 
कट सकना तुम्ह न काल पौर । 


इतनी मानव चरभिनाषाश्रा का 
शित्नीभूत सोन्यं॑ कदा? 
दतना सजीव, इतना सकरेण, 
इतना मामिक सौर्यं का 


मन्वत 


वम वेद पुरावन-~नष्टी, नदी, 
मुम ते सच्छतिके श्चादि काष्य । 
मानय प्रयास क प्रचुरं र्षि 
श्रवलोय चकित सय भूत मान्य 1 


दारुण दुमाग्य फौन णेसा 
जिससे तुम फिर. फिर यले गये ¢ 
तुम भूतल के थे शियेरन्न 
किस गहन गस मे चले गये ? 


हं याद जलासापन कितने 
जिनमे तुम,धरय तकर चुके द्र † 
भूचाल का श्चनुमान नहीं 
जिनकी हलचल भीरी खय ! 


तोभीतुम जीवन का म्रदीप 
रख सके सतन यो उ्योतिमान ¡ 
तुम धन्य, कमे लिएरदे 
युयग प्ले सस्ति फा प्रमाण । 


कितनी अर्त ' आत्माय के 
श्मा्ियन रू ज्ञे रजक्त्पाश । 


भिद्य के इन करालो में 
दुमगय रदे हौ चदरुद्धास। 


पचास 


नव छजने 


भ्म शिना परनई सृषटियन, 
उमर उड़े जीन फ स्पन्दन । 
नयन ्योलक्रदेग्या ता फवि। 
दिगनिततन मे दैसा यौवन १ 


1 


पनन धृलम्‌, यही विष्तम, 
ममर न मानर,श्ममर्‌ परिग्रम । 
कद पन वे ुसुम यनि? धर, 
चिर मजी चिप्रिन श्रतुपम। 


जरा श्रौर्‌ कया परिगत यौवन, 
त्यु कदं नद्यं परिणत जीव्न। 
पमु पलपल नवीन श्रौ 
मरगव्िशीन यह्‌ विश्व सनातन । 


मानवं 
सस्कारो से निर्मित मानव, दिश्वासो पर अरपिंत जीवन। 


मच कला, शिल्प, सादित्य मर 
जघ गीत, , गत्य, संस्कार सुढर 


ये चिर स्वतनताके श्रूतीक, सरवि उपवन फे रुचिर सुमन । 
सस्कारो से निर्मित मानव, विश्वासां पर श्चपित्त जीवन । 


कण क्ण अरणु-श्रणु मधु-गंध भरा 
नब सषिखोव कल छद भरा 


पुलकित प्राणो से वघुन्धरा, सदियों से सन्दर सर्ग-सदन । 
स्फायो से निमित मानव, विसो पर श्चपित जीवम । 


शरदो से श्तुपग ससे 

तथ्यों से सहज विराग उसे 
हाथो से प्रतिमा फो गढ-गढ, वह फरता है उसका वन्त्न । 
सस्कारो से नि्मिंव मानव, विश्वासो पर अपिच जीवन 1 


२ ॥ { = 


चद्‌ जीणीुरातन का प्रेमी 
५ } "4 वह मन्य भव्यता फा नेमी 


¢ 


इस रूढि-पथ पथी नर का चिर गातिकाति के लिण नमन ! 
सस्कारो से निर्मित मानव, विवासो पर अपित्‌ जीषन ॥ 
3 ~ = 





= 


दर्ष्िनि 


मन्वम्तर्‌ 


शीवन्‌ 


न्ता, चनो सर्व॑यग अरप 
समको गचनी ४ द्‌ रुष्ट, 
हा जन प्राणो फा विनाप, 
हाजा नशोपणपीणुरष्टिष 


ना, मुना संहारा श्राप 
तमके करन टै डे काम। 
म्िनये मिरे से श्र्यनीति 
निर्पास्ण कणन है ललाम। 
उत्पादन, वितरस्ण पे तमाम 
माषन फा दगा नया रूप। 
धरती परषट्पका फा प्रसुव, 
श्रमकेषोगे यस भमिक मूष ( 
होमा न बगेर, शमीरः 
साका हमा स्वये श्रत] 
र्ना दोगा ध्रण-शण सरक 
जी उठे न फिर शासन दुरन्त 1 
ला, सुनो सक्रदारा चरोप 
माषट्फारी का दृच्या नांश। 
दाशेचोरी छा सिसे गर्वं 
हयो गया सिथिन वई घर्म-पाश } 


लो, मिना सदारा रोप 
रहम ण्क ध्येय ,हम णक जानि। 
+ 


कषठावनं 


4 ॥ 


" पुराकाज्ि ' 


५ ॥; 
कर मुक्त गताय्यों के "गवा 
कवि देख रदा चनि दूर-दूर । 
हेत चिराद्‌ ह ज्य ज्र 
शमौ" दथ्य जह वनवा सूर । 
वह्‌ पुराकाल था श्न्धकाल + 
चह शमादि घमं था बरूर कम॑। 
श्मनिट श्रौर वलिरान-युग्म 
उफी रक्षा के रदे वरम॑। 
ककड, परथर, रवि, चन्द्रःमेय , 
सरि, सर, कृण, त॑र, वीरुध, समीर 
किस कसि कफो पूजा नदीं साथ 
भरित मानव ने दौ च्रधीर। 
कर मुक्त गतार्व्दो के गवाक्त 
कचि चना सोचने एक चिय। 
वह्‌ पुराकान था श्रजव कान्‌ 
उसका सय बुध ही था व्रिचित । 


कर मुक्त शता के गवाक्त 
कवि देख रदा रशि पसर 
उस शिलाखड की श्रोट लिष 
करता पि से कौन वार? 


कद्‌ रिषद्‌} ग्या 
जोधानिरीह्जाभा हिम 
कद मेना शा भद्रिष्ठात शपि 
शष्पम्‌ भ्यीपते षरे श्द। 
ईमा भुम्दः यद पुष्य कामं 
(म माप शान्द-सम्यन्‌ द्विपान्‌! 
मापे दग्णिं दमत क्योन 
रपत माद्धा करे मुयग-यान? 
कग भुर शर्नं ने के गषान्न 
कपि मुग ष्ष्टियग्हानाद, 
ध्र पुरानं पा भम्धका्न, 
था सन्दभान उमे भयाद्‌ ! 


कम शु गार्म्यो क गवा 
कवि श्र गदा यह यकु 
प्मपनी भौपणतवा से ललाम 
भादा या. दनयुट) 
ष्ट परादान या श्टूरषान 
ये हातागण ये रछ्लिप्ु, 
ग्धा गया चन्द दी यथक 
शते गये भ्रात व माष इष्सु। 
नपनप हाती थी नान्‌ नान्‌ 
य॒ ॒जिहा वैते माकन, 
खाक्ती भी उनफी नदो धराज 
अञयुना-महत्व का क्या सवाल 


भन्न 


उन 


भन्द्‌ 


युग युग गाये कफीतिगान 
उफी महिमा के.अनायास ! 
कर सक्त शानँ ये - गवा 
कविद्रेय देयो गास्तध, 
बुद्धुद-सा , कैसा दुधा शस्त 
माग्राय्य प दह्‌ सटज-तध ? 
कर मुक्त शृतान्ण वे यवा 
कवि देय रषा श्रधसिने पत्त 
सवं टै वैया के, प्रहार, 
सते £ कां फे त्रिशूल । 
वह्‌ पुराफाल था चमस काल 
बलवान पर्छ थे. देवदूत । 
निवल निरो, कंपित विपञ्न 
श्रातक-राज था घनीमूत। 
डाक पाते ये, जहां मान 
त्वाये के सिर ,रदा घधर। 
चेय सिकन्दर षीं, सुकीति 
कष रदे, सद्व. के. र्पत्र) 
फर युक्तं शनान्ने क , गवाक्ष 
कविर्वाच रहा है पुराकाल्‌ , 
जा जीणं लेख दा गया स्वय 
पा रदा जिसे छृमि-कीट-~जाल्‌। 


कर 'सुक्त शवाब्दरो के गवाक्ष 
११ ष 
कवि देर दा वह चिता शास } 


पण पककनती तवद प्त 
साकामन दिनक वप पानः 
चष न्युरारणन धा श्नपदान 
माप्मिं दर शम उं मास 
शनक सटी सषा, मनुष्य 
ह्येते थ प्र ते दणाल। 
पामरो मे पिय युनाम 
परग रमी क्छ््वि चनफ, 
श षष्र जदं एव हर्त 
शवाफा ष्टी भका नग ण्ड 
भूर मुके गलाद ४ गदाश 
कषिदप राहा सननष्ि, 
जिन पलप से| करते चज 
गोता, पे शे भम, प्रष्टि । 


एर गुत्त रवादा च गतरात्त 
विदद रा पने पसा, 
श्रकवर-सनीम ,फा ख्णृफान 
श्रौ" शलदा शन प्रयुल प्यार । 
& पुराफान धा श्रघकाल 
श्रौराभेम गग्राद्‌, श्रौरः 
दारा्तिषोद्‌ फा छिन्न शीश 
मूलुठिन किला टौरटीर। 
दादीचोटौ मे जर घमं 
का निणय कफगनीथी एूषाण्‌ ,* 


भवन्न 


तिरसः 


अनन्तर 


# 1 


ञेस्नाम पाद्‌ यासमाक्य 
महल कारि क़ पिष प्राण! 
फर यु नास्ये % गषाप्त 
षयि दरे ग्दा प रयाव, 
भाक्षयनष्र मपर रह भोल 
जातथ्यञ्ाततफयेनशात। 


+ शद्ध 
चर्णध्रम की रीढं शृद्रनन । 
अति श्यामः वणं, सन्दर शरीर, 
सुगठित बलिष्ठ युजदंड, घीर-- 
मनस्वीय कर्मं रत 
अविरत, 
खष्टा समाज, सच्छृति, जीवन । 
इनका छृवज्ञ'जगका कण कण॒ । 
५] 
कमेकारः ' ये शिल्प-स्वस्य ` मन 
कर फर ये चिर.तमनत्रास भास 
`! भसते युगन्युग जग-जग परक्यश 
^ ततन ष्टोमःरोम प्रतिं ।*)* 
` सरति, ८ 
सच पुर-पटटन प्रासाद आम 
रद शिल्प षत्प श्रालेख-धाम 
गृह राजमागं गढ तोरण 
+ सभ्यता शिपर चर षंद्न । 
ये वर्णा्रम के प्राण॒ शूद्र जन । 


मकतर्‌ 


मीय नी ये शट, महात्‌ । 
ये सनायसंटति निर्माता 
छुस्धि के दते स्वम्प षट, 
ल्यु खा गौरव सुन्दर, 
पागसमणि शने युगकर 
मम्पशं माच से देम-दर षने शयत पौ" चर्यर । 
मे समार की मामपेरिर्या, ये चद्‌ घ्रधन। 
यर्णाप्रम फी धुरी गरज) 


ये श्रपौनप) चान ~ शीत 
सते सस्मित, विरम्‌ धभीन 


ये धथफ कार्यरत 
पवत्‌, 
निमासलप्न युगन्युप मे, 
ताकेनेननमकी चार, नमितसिर 
सब्बे निष्वनमूका। 


मन श्ा्फापा-युक्त) रिक खवप्रा से लाचन~- 
ये समाज फा शकट खींचतरे, महते वधन 1 
धर्णा्म कं प्राण शुदरतन। 


ङ) 


शत भसत, शत ग्रीध्म, शषः शतः, 
शन शत धार ` इण तीत गत, 
रे सिन्ठुये श्रदिग स्थाणुवल 

^ स्यनित्ते 


चष्ट 


मन्तर 


2 षघनित 
शनये न श्रचल मन 
भार--निरतर भार दौ रटे जय तक जीवन । ~ 
नगे भसे चिन्दुन इनवे उर म क्िप्रण 
ये समाज फी नीवि गद्रनन। , ^; 
१7? ¶ ~~ 
जीवन्मृत ये कलाकार श 
यैभव विलास से निर्विकार, 
श्रविकरटप ध्येय, विकल्प दृष्टि ^ 
श्रादशं एक ले लम-सटि- 
ये मनवा पे उश्नायफ, 
थे षटुशाल विश्वकर्मा जीवनं खस्कायें से भरेरत 
ये स्वय नीड मे घस परदित र्चते वड भव्यं दिव्य जनपद । 
करते पठ पद 
निव श्रमं से घसुधा का पावनां 
नीच नही ये शूद्र, महाजन { = “` 


03; १५५ ~ 


४ ॥ 1 


श्नगद्‌ प्रस्तरस्य को गढ , (८ 
ये नदनव प्रतिमाण सुन्दर ; - , \ 
रख देते सन्मुख सजीव-सी स्वय बोल उठने का भातुर, 
मदिर मे स्थापित कर जिनको सततर.पूजतते है सवर्ण॑जन 1 
विन्न जारी. कमी नफ उीचन परः, 
मदमा का यद भरन खडा है जिनकरे,उपर,। ^ , 
युग युग से दे रदे अष्ये प्राणो का पावन, + ^ 
परित नदीं ये श-मदाज्न ॥ 
+ 


मम्सर 


मन्वन्तर 


गड श्ममिव जो कुतुर, नाज, मनिर, गिरजा, 
गढ़ पिरामिड अपर महीधर, 
ल्प जा चगवश फा लेकरगौरव 
गद्‌ लिसतं दन्ह न नृणयन्‌ 
इन सयका यौनीप्य दन्द क रक्तमास से पोपित । 
नकी पूजा करो, यदी ष पष्य मनाठन 
त्याज्य नही ये शुद्र, महाजन । , 


४ 4 [हि 

यदा ली, एपि-करम यदी,कर- \ 

दपज्ने य श्रन्त्‌, धान्य, धन \, 

यही फाठने सू, यही बनते पृटावर) 

जनसंमाज के यदी छधाललासरक्षक । 

वापर, तरेता, एतयुग से वसुधां षा मयन + 

करते ये ्रविराम्‌ ~ 
सत्तत सह-सह्‌ 8त्पीदन । : 

घृण्य नदीं ये धन्य शुद्रजन। 
इनक पूजा फरो, यही दँ पूरय सनातन । 


निपिल नैन्य, दर्माग्य, दुरित, दुख के ये वादन 
जर्जर तन मन प्राण, श्ाज ये दीन्‌, श्यक्रिचन ! 
` इट्‌ उग्रा -उन्दें नरक से लायो ' वाहर 
मोग मोग कर जिसे, स्वर्ग-छस बँटा षरुघरे । 
हो सकने क्या उष्छण इन्हे हम शिसेधा्यं कर ¢ 
यद चाज का ध्म, यद श्चुम कमं यजन, 
इनकी पूजा करा शुद्र ये पूज्य सनातन 











ऋष्ट 


ध्वस्त सस्ति परर 


यह भ्राम बही, यद्‌ ठाम वही, 
जीवन रित्पी का घाम वही। 
श्रकित हूरियानी मेन यह, 
गगा-युनः की रेते यँ! 
काटो फी काली वाट यद्यं, 
सावनं पन घटा प्रयाद यष । 
श्रवस्वुयौ यरगद पीपल, 
ये श्नाम नीम के दल फे दन्तं] 
ये इमली रौर यूल चदे 
नरकन के 'छरुट गुथ खड › 
बुलबुल गावी, गाते मयूर + 
कड वया जांज से रदैचूर्‌। 


४. 
यह परिचित चिरपुरिचित श्रे 
मेर वपन्‌ का, उपनिवेश 1 
यौवन क्रा करीडाधाम सुभग), 
श्रां का पुण्य विराम शुभग । 
यह साल वही जो भरा नीर, 
यह विटप वकी जो गडा तीर । 
उस ओर ललागय, के सुन्ल्र 
सारसा जोडी गाल्ले पर 
ज्ञा रही उडी सरस्रर फफ 1 
वद कौन पटा सिर नीचा कर १ 


उत्तर 


मनन्त 


दगया, स्सा, पृ कृद्रफह 
क्पानर्व्दाय- [रिशा 
मरिष्य प्रगण नें तीथं मजिन 
सेपृतिरती गरं श्ररिर्न। 
बह भृनिमा, शद्‌ भूनु टित, 
चेत ान-गरिमा कटि] 
कषाप्रगिमा द्‌ नमू, 
नरनारी षी विखाम पृ्िः] 
विर थविश्र चिन्त, छर्म्यलान 1 
खछति दिन ले व्ररत धान 
क्या पडी हर॑ आहव श्चवनत 
चिकफूलाग घौ९ वद केतविधत 


य षह गया पायन भद्रि 
युग-युग कौ निस श्रद्राधिर १ 
चद फा गइ चूदा उन्नत 
व स्यं दनश लो शुध्रसतन १ 
थी सरसिवदिभीवायरीण्क), 
सादगी रूप, परतिमा विव 
श्रद्धा खूती धी जष्य॑सष्ा। 
वद पाक पयित प्ररान्तिप्रन। 
करिया फी सी जता सयित्त 
द्‌ श्वत ए्मश्र सुत्ला परिचित! 
चच नदीं "गणने सुरे यद , 
ब, जड़ चेतन _ साग कहां १ 


वेक रये मोन, सनीर ९ 
वे षा गये रहसत, चशीर 
वै क्म गये सरली, चदन ? 
च क्ट पये लौयन, नल्न १ 
यह्‌ तो भासत का प्राम नदीं, 
दिद सस्विम का नाम नदी ] 


पीते थेः वैठ^ यहीं हक्का, 
बुददे दक्टीम क्लिमते सुस्का 


फु सोच साच, ुयं रुक रुककर 
पिर देस नख, फिर सुक खुककर । 


वेगम, सानम, रानी वेदी 
चलती, ` फिस्तीं " सोती, 'लेदीं 
वे स्प्नश्राज होगई क्दां१ 
हस येन येल सो गई का ? 
पचांग सोल, गिन ' मीन-मेष 
भट दयं देख धर हस्ते 
कस्ते जो भूत-भविष्य फथन । 
थे यह ज्योरिषी पचानन 
थी शि्युशाला भी यहीं खडी । 
धटे बजते' थे घडां घटी । 
सो फे अने श्रमर वही । 
जो चिह शेय सफ ' नही रही । 
यह दृट गया कच्चा मकान 
यद्‌ भग्न पडी पक्की दुकान 


सन्यन्तर्‌ 


इक्र 


ममभ्यन्त्‌र्‌ 


महर 


अने गदं मापा ष्पे फएतार 
उद्‌ री जह पर युप्क छार ' 


असत किसान धात्रा) कम्डार , 
दाह) यामन, मोद, लु्रार , 
यदद, नाष, भाटी, पार, 
पायय, सहीर धुनि, घमारि 
ष्या यात फिसी दे विदुर? 
जो अनत पिरिन ये तमे, 
जो रते षमत यहौ मवव , 
दा यये फालके माध प्रिग५! 
चष गय, पे पदां गये 
य परिचिन त, गन नये नये। 
ब नरनारी, षे यानन! 
वे भ्नेद लिग्ध, व माह्‌ षद ! 
अपने ध्यपन का मधुर चाद, 
नेरे मेः षध ष्टूर दाद्‌। 
मय जतिज। की चाह-वाद 
मिट गई, न घाकी य्‌ प्याह । 
चरः यगन तरस्तान यने, 
मदिर मस्मिद षीरान वने। 
सव ॒दिन्दू-सुल्निम साथ-माथ 
सो गये यही करः श्रमर गाथ! 


य॒शलु-करा के मिट लख 
रह्‌ गये, न कोर बी रेख 


न्दर 


मद्र 


जल ग मापा की कतारं 
उड रही जहाँ पर शुष्क क्षार + 


वसते किसान, घादी, छृश्ार , 
उङ्क, बाम्दन, मोदी, लुहार , 
बच्दै, नाई, काद, कहार , 
फायथ, श्रहीर, घुनिर्या, चमार 
क्या श्राज किसी के चिह रेप १ 
जो चलनं फिरते थे हमेशा 
जो रहते नसते यहां सतत र 
हो गये काल फे साय विगत} 
वे क्टांगये, वेकं गये{ 
वे परिचित तन, मन नये नये ! 
ब नरनारी, पे वाल-ृदध! 
य स्लेद लिग्ध, वै मोद बद्ध ! 
श्यपने अपने को मधुर चाह $ 
तेरे मेर की कूर डा! 
सव जीतेजी की श्राह्-वाह 
मिट गई, न वाक वह्‌ प्रवाद्‌ । 
परुरागन पत्रिस्तान घने, 
मिर मस्निद वीरान वने। 
मय दिन्दृ-सुस्निम साथ-साथ 


सो गये यदं धर श्रमर गाय 


ये शतु क शमि लस 
ख गये, न कोद वची रस 


मन्वुमतर्‌ 
घर घर जीवन्‌ के मद चरणा ८ 
करदे ष्योतित श्रं के ण । 
यह महानाश, यद खड श्रय 
हा उठ}श्राजतो मगलमय 1 


च्ष्ग"ः 


भ 


~ ~ ६।०६।५.- 


जग श्लो यह इतिष्स 

चादिए नक्ष, कि जिसमें सघ्राटों फे मीत 
दस्पुभो की आया सविनोत >~ 

न जने-उनपः्‌ के अपु पुनीतः 

दिजयके गीत, > 3 {~ 

समर उदुषोप +" " 77 
प्रचहक्रोश, ¡“ +) 

जिगीषा, हिसा फा व्यापार ।) 

ए कम्प + 9, १ 

यद्‌ विपा इतिष्टास । 

उठा दी घरमे परासौर 

जन लन से भौ" न्नाति,जआतिसे 

वश षशसेधिक्त)) (६.२ 

देश देश से,रट्र रष््रसे, 

हृदय दय सेभिभ 1> } 

सिर फण फण } 8 

श ग उच्छिन्‌ । {५ 

न समता तेरा) 


भरेम निर्शेप 


रि + ^ 


५ प, "न 


मन्वन्तर 


प्रदत्त 


जानि, यार, बुन् वर्म, वर्णं 
सय कस्पित माम! * 
४ > द्र 
यह्‌ श्दत्त इतिवा \ } ; + 
दुएगा इसफा पौन ष्या † 
सिछदर का यद्‌ करना मन} 
पराजित हग धा पमान 
जवि दोनों ही घ्याघ्रसमा 
र गये लायो षा यलिरना 
सतूतसेरगि दण्ट ष्ठ, 
यग से लिखा दुध्रा ढाप्तान ! 


~ 


न । 
फा फेथो इदिाम ? , ˆ< 
हमे तमसे, व॒मको दमसे कर्ता जो दर 
दे रदा षर्गवान षौ जन्म ,\ ५ 
चुटी के साय), ^] 
न जिसपर पास मिलन-सवेश,, 
न जिस्फ़े साथ प्रेम-सदूभाव 
पृष्ट दी निसफा मोदनम॑वे, २ 
विमाजनप्राण 1 = २५); 
यद्‌ रष्ट्र-जनानिउयान ~+ 
श्माज क्रिसका कव्व { 
क्या ल्गे नद्‌ इसमे खमु र प्राण ¶ 
मिट नदीं गय क्वा कीस पिसकर , 
विसकर मानवघ-समूह्‌ च्यस्नान १ 


सन्वन्तर 


च्याह मी जिनके मुख मे फदी नदी 
किन्तु फा वे नाज, काँ उनके स्मारफ ? 
ये ताज, शय, ये दुग, भवन, भ्ालेख 
कटौ फिसके प्त से निर्मित? 

| 


~ गु 


वष्ट है वद्‌ इत्दिस { 
भुला फर शादजहा का त्त 
छोडकर जमीर का पानपाय 
युग युग र लोकजीवन का खश्ु-दास 
चिर्वित करद यथा्थ। ' ˆ 
्सौवर्म हो न जर्ट 
वणं रं त्तेन जरह 

~ २ 
जनता जनादन हो \ 
पधक, श्रमिफ, सत, कार्तगर ही समस्त 
एक्यैय, णक ध्यान," ` 
एक क्षेयः ण्ठ ज्ञान 1 छ 
परपातदोनरच 


६ 
एक तानपूरे पर , 
गाये जार्यै गौत जन-जन के ! ' 
होगा वही इतिदास , ९ 


स्प 


सत्य शिव सुन्द्रम्‌-द्षोगा वही इविदास । 











# क 


1 


कपी 


श्रतेवासौ 
श्रा छ्न्‌-मानसर्‌ द मरन) 
चपि श्राभम फे धयििल एन ¡ 
षाराम रमम निमफा पुनीठ 
श्राचारवन्व की चरण्‌ धून 
शनो सत्यकाम जानाल ! चात 
सद्‌ कटां यकन फा गूम, 
वेदी षर ठनना थां पिठन 
उन्मत्त मपस्ा धूमपूम? 
य सरर्वती कै यमय क्न 
श्रते ये जोरा फा प्रवाह, 
पर प्र्ञान का विमल सोत 
भरता दी ता चाया श्रयाह्‌1 
तुमन समिधा घुननीं वर्य 
सभ्या से पहते महाभाग । 
पर यक्षपुद्प कवर इभा दुष 
नालुपदैश्रव भी र राग।, 


प्र षः ४ ९१५ 
तम श्चादि पुजारी एक चार 
सुमन भरण्य को भाण दान-- 
देकर, जीवन के स्यं सुल्य 
सा उठा दिया मदिमा-महान ! 


सफर सिसा पे श्रपूल 
सारप्रमानं तुम ग्य मौन) 
होडा पर मन्दरोग्यार शष्थ 
प्रायो में षु प्रणि षौन ? 
फुर शुग्णु्तमे भूमने ्रवेरा 
मयमफा जौ द्द शिना-न्यास 
चर सया,--वि फायेमसम 
थया मूल समेगा धनायास १ 
र प्त्मे चण्वत्य, श्रौर्‌ 
चट त्रपुस ६ जटामार, 
शा गे तिता ह चतीत 

मसो में संवित विगत ष्वार । 


या मननरील, केसा धपृष 
भगाठट षा षह प्रथम प्रात। 
प्राचीकफेरवि फे माय साय 
सुमप्राप्न हए ये शुभ्र गाव] 
चज रूप, सौम्य शोमन स्वरूप 
स्षाधनफुज फे पारिजात), 
चरदान घ्या, केसे नूप 
होरया घन्य हुम पात-पात। 
यद मुज-मेखला से निवद्ध 
कटिनतेश, विश्व टा लिए घ्राण 
रख सत्य शोध में सतत लीन 
दोष्ाथापदही तो महान 


मग्यन्बट 


वयास 


गास 


= 


किरणों म ध्याभा का प्रसर 
पुलिन मे चैयं कै पुनीत 
है निले लेसे, मत प्रवेश 
गागाक्र तवर उदूगीथ-गीत। 


वम कुशासन, जागृत-समाधि 
शपि याश्चवल्क्य के ्रासपास 
ले कभी वीर्थजल, क्भी पुष्प 
प्च रदते हा शनायास । 
सामग्रवादि, क्या तम्डे जीणे 
कर सफता है यद्‌ जीण फाल † 
सियो फे फन्तको पर विशाल 
जाञ्वस्यमान वह्‌ भव्य भाल । 
वे श्द्िषटोन के उभय पाश्वे 
ले जहां सुषा ठम समासीन] 
भस्ते है जीवन मं प्रकारा 
उरू्योरस्ना मे आशा नवीन 1 
श्रद्धा कौ प्रतिमा सहज सौम्य, 
आचार्साघना फे प्रतीफ। 
तमे सय विद्यापीठ घन्य 
तुम ब्रह्मच की स्वणो-लीफ। 


तुम युग युगे पथरेप्रदोप 
श युवा मनखी, विश्वरूप ¡ 


भक्त 


तुम सूम श्ल गगाप 
सद प्रदभ्र शापो सौर पृष) 
हुन मण्य, पीतम्‌, श्रगत्य 
श्यौ" दविक दशपाप) 
सपमे मण्दुग सा दन्य मानं 
तग्मे द्वापर फा पुष्पणव्र) 
हैम सपरित के शतिक, 
हुम साम्ववा पै फन) 
षमसेदी मो शयी प्रयाय 
गुगयुग से पाष ग्द कोष 
छम भूष-परिराद के भाप-साप 
शण भी सिन्य मेंप्र्ीग। 
श प्रहतिनपुतारी, श्योधरण्य 
को प्रायादम्‌ ठुम याय क्षीण? 


| 


श्रौती 


# 4 4. 
विक्रम सदान 
परिक्रम, तुम ये मग्राद्‌-रष्र 
क्षा श्चात्मा के सम्राट , सत्य} 
कता है भनियो का प्रवाद्‌ 
दते द॑धिरे इण एत्य 1 
दो जायें यदि इव्दिस मौन 
मिद जाये -यदि मय शिलालेख , 
सोमी क्या धूमिन -रवरं 
ह्यो सती टै चह वभरेप१ 
खाता दै खयि कालर्दश 
हैष्मर राष्ट्र फा यशरलम्भ 
उसफे चरणों म लोट लोट 
भिल गये धृलि में दस्यु-दम्भ । 
डोली धरणी, होले पष्टाद़ + 
उन्मथित सिधु का धन्वएल , 
खो भो दुम ्रदिबल रदे पन्ति 
सात्ती चिस पुराकाल 1 


साती टं जन, जनप, जदान , 
साती युगयुग का कीतिंगान । 
किस पुस्य कृत्य का मव्य रूप 
वन उदि श्ना विक्रम मदान। 


त्त्व पष्य १ र्ट धत 
प्रर स्थ (वम प्रद्र} 
पय प्रद अदु भ गफीभै 
कम्‌ यास प्ुषु श्प व्याम $ 
ट ण्र पद्व कष्ण शीं 
हविष धुर ना स्पात्‌) 
दि सदान भर शपरभ शूप 
श पिरय म यशमाय। 
विशम मदा स्वगु भिद 
कुप रददषता म प्रभ । 
धुमा भार धा ष्ट प्य 
मह्ति-कस्वि कौ पुरपनवीड। 


¢ षीति भ्य शरा पषष्माप्‌ 
पर धूल्युदीन लौषनवनास । 
किर्लय परम प साथ राप 
सेर श्चाणा द मगोग्धवास । 
चर्वणं प्रपदन मातचिप्र 
त्न नण से चार्धिधु, धीर 
जिनकी साष्ट पा गवु-तैन्य 
(बिष्वनिष हो भी चपीर। 
थो शौ राप के निशान 
लेकर विमोर है शिनासंब , 
परपम सगनमम सर्धध्र मूत 
दिग्विजय-गीन उठने प्रद । 


41 


श्यी 


डः 
विक्रम महान 
विक्रम, तुम ये मघाद्--राष्र 
क्न श्रारमा के सम्राट्‌ , संत्य । 
कहता र खियो ग भवा 
कते र व्रि 'हण एत्य 
दो जायें-यि इव्दिस मौन 
मिट जायें यदि सव रिलालेख , 
ठी क्या घूमि `एवं 
हो सस्ती ह वह्‌ व्ररेख 
खाता दै खाये फालर्दश 
है श्नमर राष्ट्र का यशस्तमम 
उसक़ चरणो मे लोट लोट 
भिल गय धूलि में द्स्यु-दम्म । 
डोली धरणी, डोले पाद्‌ , 
उन्मथित सिघु\फा चन्वरल › 
तो मी तुम श्रविचलरदेकिन्तु 
सात्ती रै विषठून पुराफाल्‌ । 


साती हं लन, जनपद्‌, ज्टान › 
साक्ती युगयुय फा कीरतिंगान 
क्सि पुख्य कृत्य छा मव्य रूप 
चन उदित श्ना विक्म महान । 


| 


+, 


4. 


मन्वन्तर 


भसे 


चिध्याचल, दिन्दुक्श, हिमाद्रि 
विक्रम गाधा के सुकवि मुक्‌ । 
मरु, गुजर, मानव, महाराष्ट्र 
सय उसी कान्यसे रद कूक । 


मन्वतर्‌ 


तिष्याचल, दिन्द्र, दिमाप्रि 
विक्रम गाधा के सुकवि मृ 
मर, गुजर, मालव, महाराष्ट्र 
सव उसी कान्यमे रहै फक} 


च 


नाना 


श्व स्म्शा श्ल 
ग्या ओण्म का ारदीप। 
कोश्वनरमन ड शीभं 
मर ४ चण्धौ ॐ गदमीपे। 
महै विष षा ष्व ण 
कान दाद्‌ दसि मे सामो) 
त्नी प्रण ते पण कल 
विधौ पात्रत्‌ चुत्य श्रम 
भू परपासिष ष गकर 
प्ेणपा तोय॑सन्वं  मदामाग। 
प्ति गय शमर द्धिः पवाद 
षारेसी वासा का पराग 
भू पस्य, विग्न 2 चना नाल 
क्न एफ पाट फिर मे सदेम) 
माल के प्रेयसा छा धपु 
शसा विश्य का श्वतुन नेज। 
॥ 

चधा का पावन पुष्य पीट 
गद गया, ण्कं प्यंघावरोप। 
स्यति मे तेसा पैमद पार 
निरय है लेकर श्वा शेषा 


+. 


न्ये 


ताजमहल 


लिप यया प्रेमका धमर्‌ काश्य 
वद श्रादजर्दां था कपि महा । 
यमुनाम ल्पे के समीप 
ट उसफै मृदु उर का प्रमाण । 
मर्मर निमित है. 7न-धाह्‌ | 
यद्‌ तत्यत्तान पविना पडो! 
त॒म नदी देय पाने प्रवाह 
लेथ य्टती घर खी दिलोर ! 
भमौजयना पी श्रधरुररि 
जम गह श्वेत दिम फे समान | 
ये शुम्यज, ये मीनार भव्य 
टु उस उभार क उम्मि-गान) 
(मानव जीदन है पक भाद" 
टरो उठते पयर ऽदास। 
हे पिन््ु धेम ता श्रमरं सत्य 
इगिव कर गाता चन्द्रहास 1 
यद्‌ तात वटी चिर फाल सत्य 
शाश्तता का निश्विन प्रमाण। 
फेवि शादजह कं ल्य-वीच 
पाये इसने चिर स्प प्राण 1 
यह्‌ ताज सेतु ए जा मौन 
हया भिले मृत्युलीवने सदास । 


मश्रन्तर 


कण कण इसका है श्धरुसिक्त 
आओ" रोम-येम पावन काश । 
वद शिल्पौ से-भी ,था महान- 
जिसके स्वपो का यद्‌ शरीर ! 
चह काँ प्रिया मुमताज राज 
रोता प्रेमी का उर.धीर्‌! 
" ५ ६ क । 
सम्राद्‌ नहीं सम्राट्‌, दीन 
है चह दर्माग्ब-समीप हाय ! 
कने को जर्दपनाह्‌ चिन्त 
चष बच्चो सा ही गत उपाय | 
बह भ्राएप्रिया,ले गया छीन 
दै रूर "फाल दुजंय ' भहान, 
पीपल सा उठता हृद्य कौप 
उसके विलोक ग ` वहिमान । 
आदतभ्राणो से एक चीस 
रासो सेः छती अधधार। 
लेगया र्दा वृप्ठान हाय! 
स्वभों फा बह स्येणिम भार १ 
मादक यौवन छी एक रात 
मी का बीत पाद, "परन्त 
निष्ठुर धरष्ट के कर्‌ हाथ 
श्रा तोर गये वद्‌ स्नेह्-चन्तु १ 
युदबृद्‌-सा जीन षा उफान 
अति घते दो गया लीन ॥ 


पक्मन 


गन्यतर्‌ 


मानवे 


माप्राद शुन्यमे रसात 
श्‌ इर प्रियाषौ एव-प्ोन 
पो दाधा से एमे श्राय 
कैरदवियापय कीर्गेद हाय, 
जो श्षूली थीषगपे सगीप 
उम्न्ति पोषा पया उपाय 
पिमसे पृष्टं चल पत्रा चयाद्‌। 
जीदन फार्मा ट रद्म्य१ 
यट शुलना मरिरा मे भमान, 
यष उषा कर धुफ राध 
1 ॐ , श 
भ्क्या राहत मे सायमाम 
श्रो श्रिया! तुम्दासी भघुरं याद्‌ 
इस धराधामसे ह पिनीन 
पाजामेगी मन की गुराद¶ 
यद भये सोचेगा दिमाग; 
कैसे मानेगा सदटूविधार१ 
हा सदा माम्य फौ स्न जीत 
श्रीः शाष्लक्ष शरी एरर । 
क्ष्या ६ठग श्यस्थिर प्रम-पन्व, 
क्रा यक्षो प्रय कर सुपरिाम ? 
श्माक्िगन से मुमतात श्वीन 
ले जायभ्रिया का दीन नाम 1 
सोघ्रो प्रेयसि ! पुम यक्ष मौन 
यद्‌ ममैर दी रचकर समापि 1 


क्या कभी या सेमी प्रयेश 
शस प्रेम-ङलमे आधि व्यानि? 
इसकी छाया मे -सौम्य शाति 
का चिर विलास ही सदज सत्य | 
लो्णययुधापी चार घट 
लेटो, रो जीवन की सत्य 1 
परा, देता है" उदो भेम 
है मादसिघु परिसा, विशाल । 
इस शध्रशिल्प मे शासप्रास 
श्चातते डरता दै मदाक्राल 1 
जीवन प्रवा दो जाय ^पीण 
धूम्रिल टो इवे सषटि-साज 1 
भिर नव, वसतश्रौ से सटैव 
यह्‌ पूरं रहेगा ,भ्रथित ताज 7 
षै 7 " कै 7“ 
करः प्रेमलोक की^मदै खष्टि 
दे राया दिश्व को छुश्र ताज] 
था, 'राहजर्ष॑म्रेमी नस्य 
कर याद्‌ दग्ध मानव-समाज । 
र मे उठती है कृ हुक 
है सेमन्तेम म! तीव्र नाद । 
सोकर भी दोना, पास. पास 
है फमी कमी चने फराह्‌ 1 
क्रों के भीतर, मधुर रीस 
काफी कभी च्रात्ता उफाम 


मन्व तर्‌ 


हिरन 


मन्वतर्‌ 


ग्यौनमे 


भावी योग से व्यधित प्राण 
लद्राने चपना ॐ समान 1 
मभैर से, भते श्यश्ु चार 
जिनसे धुना रना विषाद्‌ } 
जीवनके रण धरण का दिसाय 
लेकर श्याठी मधु मदिर याद} 
है नदीं राज ततन की सम्दाने' 
सन का श्ननुशामन तरा दूर । 
मिदर में करके उदे गरक 
प्यार कर पाईश्रव षर १ 
श्यालिगन, को यैसघ्र म्ण 
ट चार वार उठते मसोस। 
चू पदती है दोन्वार षूद 
शरि फी किरणा से स्निग्ध श्रो 1 
यह छाज एक मदिर पवित्र 
दै प्रणय>वता फा प्रशान्त ! 
उरयीश्रद्धः ले यु निव्य 
पूजा क्प्ते प्रेमी भरशत) 


१ 


विश्वभारती 
विष्दभार्वी, च कत्री का 
घ्क स्वप्र रभिराम- ि 
अत्त सप्र पाश्चात्य प्राय्यष 
सधुर मिलन काश्वाम । 


पुजीभूत धून, ज्वाला से, ; ^ 
श्वलित विष्व के प्राण॒ , 
दिश्वगारवी, भ्राज तदी 


श्राहत श्रात्मा का त्राण} ' " 
1 1 4९ ^ 


ततरे शातिनिकेतनमें फिर , › 

उठा पुरातन जाग । 

पियो फे श्राध्म काषगपग 

कैः पुण्य पराग {= 1 ' }- 
श ५ } [कद्र 

त्ितिज-छरल विश्रसिकन मे + 

पृचैउयाकारगि 

रिीभूत दोगा, वेपसा "2 

तप तेज विराग ! - ९५५ 


॥ 1 


941 स ~= दशेष 
स्षान-दान फी परपरा का १५. 
चञ्ज्वल्लतम शवि्टास 


पिर चै लिसने चला कालं मरः 


भ्रणो का उल्लस! ' २ 
क १.२ 


दिश्दभास्ती फे मदिरे, 
कला, ततान, विक्ान, 


1४ 


भरः 


मन्वत 


चाने . 


हं न 1] 
एफ साय पत्‌ मार ६० 
उर फाषां रसान ५ 


देश देर वे आननयुुम फी 
छाइ मद सुगस,। 

शुष्क वलन मे सीदन फ 
याया रिरि भयुमास। 


संस्ृतियो के रस प्रयाग मे 
मिते शस्य प्रवाद्‌, " 
स्यस्त विश्व-मानप षटुनार्थं पा 


चव्य ष्यानिनतररछठौर्‌) 
३४ 
पमे, जादि, एल, यण, राषटर फा 


यँ पूणं श्रदिचार । 
मानवता का पूजन होवा 
सवत शुकतं नण द्वार } 


निषि, कला, सादित्य, शिल्प बहू 
द्रान, क्लान, विचार › ~ +, 


षे उठेतोदकर 
रुूदि पाच दुर! / ¦ 
शो कवीन्द्र दिव्य, साधुना 
विश्वभारती । धम्य । 1 


न 
इस चखुया में फा चनुषमे । 
तेरी समतां शन्य१्‌ 8२५ ४ 
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